राधे राधे वो बिल गो राधे वह प्रेम इसे कहते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है इस
कीर्तन में डिटेल में बताया है प्रेम अर बजली कहा रे रे कर परे ले जिसको शब्दों
द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अलिरवतनीय कहते हैं जो बाड़ी से गम में न हो
जिसको शब्दों में बाधा न जा सके वो अलिरबटनीप्रेम बचने कहा ये प्रेम दीप् मान बूढी
म सहाय ये मन बुधि यही ब्रहम हरासटी आ गयी द बट लाए ही हा ल ही वाले प्रमुख 3 बदला
न जो, जी जो सतरी कााहजिल भगवान जी अनंत शक्तियाँ हैं अनंत शक्तियों में 3 प्रमुख
शक्तियाँ हैं साथ शक्ति की शक्ति आनंद शक्ति इनमें भी प्रमुख है आनंद शक्ति तो
आनन्द साल लाली आये अब आनंद शक्ति का मिसाल तत्व शक्ति लाडली सकती है और श्रेष्ठ
काला या बे ब्रह्म सदा सुख पाए भगवान कितना जलती संसार बनाते है फिर इस जल्दी
गंदे, संसार में व्याप्त होते हैं सब जीवों के अंत करण में अलग अलग बैठते हैं सबके
गंदे आययारलोधकरते हैं उसका फल देते हैं इतना गंदा भरत करते हुए भी सदानंद में
रहते हैं जिस व्यक्ति से उसका नाम ला ये सरक सब शक किया इसके अंदर में अलालीलीसाल
प्रेम का ला समझ गए कृष्णकी अनंत शक्तियां उसमें 3 प्रधान नंद इन तीनों में आनंद
शक्ति प्रधान आनंद का विस्तार लादिनी शक्ति लादिनी शक्ति का विस्तार प्रेम इसका
नाम प्रेम है वहाँ पर जा कर प्रेम शब्द का प्रयोग होना चाहिए और हम लोग माँ, बाप
वैसा, सी पाती ये कूड़ा कबाड़ा में भी प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं हम तुमसे प्रेम
करते हैं प्रेम प्रेम की परिभाषा को जानते क्या प्रेम करो प्रेम को ऐसे पशु हैं की
सर्व को भी अशक्त बना देता है भगवान भी भगवत्ता मिटा देता है भगवान को इतना छोटा
बना देता है कि बृज गोपिया गाली दिती है जबलजारशिखाबणी जरा पर अनेक प्रकार से ना
चाहती है वो है प्रेम मन का अटेचमेंट प्रेम पर हम भगवान से भी मन का अटेइसमेंट
करें तो वह भी प्रेम के अटाइजमेंटसे मन शुद्ध होगा बस प्रेम गुरु दे जब मन शुद्ध
हो हो जायेगा तब तो सार है उसका प्रेम है क प्रेम अधीन राहत बल यह जिन प्रेम
स्वमूपोसूखम बत लाये ये लाइन की लम्बी लम्बी व्याख्या है हम इस समय न करेंगे फिर
कभी भविष्य में होगा प्रेम कम न ही न कहा होती मुक्ति दवा काम बताए मृतलोक से लेकर
हम लोग तक के जितने भी सुख हैं स्वर्ग लोग बगैर उसको कहते है भुक्ति और संसार से
परे भगवान ने को प्राप्त कर लेना भगवान के लोग में रहने आदी कामना यह मुक्ति 5
प्रकार की मुक्ति 7 प्रकार के स्वर्गसे सुख ये शभकामनाएं छोड़ने ही अगर प्रेम पाना
तो प्रेम गुणों से रहित कहा है ही प्रेम में गुण नहीं देखा जाता अगर गुण देख कर हम
प्यार करते हैं तो गुण समाप्त हो गया तो प्यार समाप्त हो गया जैसे किसी के पास हम
है हम से प्यार करते हैं इससे बड़ा भी है गुप कोठी कार मिलेगी और वो गरीब हो गया
हमारा प्यार भी समाप्त हो जाएगा अगर किसी पुरुष से हम प्यार करते हैं तो वो गुण
समाप्त प्यार समा इसलिए प्यार प्रेम जो है वो गुण रहे और प्रेम ही चल जाये संसार
का प्रेम छढ़छढ़बढ़ता जाता है और भगवान का प्रेम छनछन बढ़ता जाता है अगर छल न पढ़े तो
समझ लो प्रेम नहीं होगा ये कौन है ये उनका यंत्र है परिषण का जो प्रशिक्षण बढ़े गुण
रहित हो कामना रहित हो सुख हो दिव्य हो हो प्रेम औ प्रेम का हो राम बार प्रेम
मुगलो स्वाद बताये जैसे कोई रसगुल्ला कुछ से पूछो ये कैसा है ऐसे मुह बना देगा वो
बोल नहीं सकता हम जा नहीं सकता ऐसे ही प्रेम का सुरूप है जिसको मिलता है वही जानता
है अनुभव प्रेम का लाह व प्रेम जानते रहीत बताए यार मार का रोधी है प्रेम मार्ग
बिल्कुल उल्टा ज्ञान वे 1 कप का लक्ष्य होता है मैं ही ब्रह्म और हकीमे प्रेम में
2 होता है मैं दास वो मेरे स्वामी और दोनो के मिलने वाला प्रेम ति होती है और में
1 हो जाता है उल्टा इसलिए प्रेम जात से रहे हे और प्रेम जो दे रही पता प्रेम कालू
दे रही द बता दे रही प्रेम स दाईवा स्वतंत्र पता और सब मार्ग वो भक्ति की अपेक्षा
है बिना भक्ति के कोई मार्क लक्ष्य को नहीं दिला सकता लेकिन भक्ति को किसी की
अपेक्षा नहीं है ये स्वरतावकुत्र है प्रेम अधीन ज्ञान, लाये बैरा जानना कम भगवान
से प्रेम करते जा तो बैरागी अपने आप होता और जान भी अपने आप गाय माँ के बच्चे
भक्ति माँ है उसके 2 बच्चे हैं ज्ञान भरा ये भक्ति से उत्पन्न हुए हैं भक्ति को
पालती है अपने कोई सस्ता नहीं माँ के बिना कोई बच्चा होता है वो भी पालन कौन करेगा
भक्ति के द्वारा तो प्रेम अकाल रस बताए रजी आप लोगो को कोई तुम भगवान से क्यों
प्रेम करते हो क्यों क्यों हमारे कारण संसार में बिना कारण के कारण नहीं होता
लेकिन प्रेम बिना कारण के होता क्यों प्रेम करते हो क्यों करते हैं क्यों करते हैं
बिना कि करते दे जवाब को भगवान से प्रेम ये ना हीं जाता इसलिए प्रेम करते है
नैचुरल सहज प्रेम प्रेम प्रेम ही भक्त बताए ये प्रेम के लिये प्रेम करने और कोई
कारण नहीं और निचे आ जाओ नहीं समझे नहीं समझे अच्छा आप समझे प्रेम श्याम
सुखहीतबदलाए श्याम सुन्दर को प्रेम अच्छा लगता है पसंद है इसलिए करते है उनको सुख
देना है न तो जो कुछ अपने प्रिय को पसंद हो वही उनको देना चाहिए जैसे संसार में
अपने बच्चे को अपनी बीवी को अपने पति को 2 सामान देते हैं तो जो सामान उसको पसंद
हो गई मुद्दे प्रेम सबको खुश होगा तो देना देना प्रेम का लेना लेना काम कहा ले
लेना इसमे देना देना हो उसका नाम प्रेम और जिसमें लेना लेना हो उसका नाम कामना है
और ले दे ले दे संसार में जैसे हम रुपया देते है तो हमको सामान देता है ले दे सो
प्यापार कहा जा क्या प्रेम दिव्य जान सूर्य बताए काम घोर नाम जानू बत लाए जिसमें
लेने लेने की भावना है वो कामना है और जिसमें देने लेने की भावना है वह प्रेम
प्रेम सूरज के समान है कामना अंधकार के समान है कितना बड़ा आंसर है प्यार भाव लूत
प्रेम कहाए 1 दखो 1 सकल कर ए ग भाव बात कह अंतिम मधुर भाव कला दिम ए मधुर भाव साल
वो जो बता दे या पे चाले भाव सहारे हे जा भगवान स्वामी हम दास दास भाव भगवान हमारे
सखा ये उनसे ऊँचा है सच् भाव भगवान हमारे बेटे हम उनके माँ बाप ये उससे भी ऊँचा है
बात धन भाव भगवान हमारे दम है हम उनकी प्रेसी है ये सब से भाव इसमें चारों भाव
रहते हैं अर्थात जब चाहो प्रियतम मान लो जब चाहो बेटा मान लो जब चाहो शाखा मान लो
जब चाहो स्वामी मान लो 1 ही कश को डरो मत इनको प्रियतम माना है बेटा कैसे माना हाँ
वहाँ सब चलता है संसार में में भी जलता ये भाव है मधुर भाव और मधुर भाव भी 3 बताए
1 रती साधारणी बता 1 का नाम साधारणी रति the third class a frame sakancesis ya
rate कobजालेककी आये या मे निज दुख ही बतला हे अपने ही सुख कामना होती है साधारण
सी में देव विजया वगैरह का प्रेम है इससे ऊँचा समज्ता 1 लसी कहला दमन jata
सmnjasaयारती महिसी गल जी आये या मे निज सुख पी सुख आये हे ये मिस्टर प्रेम है
गवारिकास्त्रिों को अपना सुख भी चाहिती प्रियतम का सुख भी चाहती है दोनो कंबाइंड
और तो सबसे उचा ला या रती गोपी जनगी आहे त हो या मे केवल पी दुख या केवल यह प्रेम
अंतिम कला ति यह जीव का लक्ष्य बताए या जी वाह ये लक्ष्य हैं हम लोगों को क्या
पाना है ये निष्काम गोपी प्रेम समर्था रति वाला गोपी प्रेम प्रियतम के सुख की ही
कामना वाला गोपी प्रेम यह जीव का अंतिम लक्ष्य है इसके आगे और कुछ नहीं है इसके
आगे है ये लेकिन वो कचोरी जीती है माधना कोई जीव नहीं जा सकता तो ये लक्ष्य जो हैं
प्रेम का गोपी प्रेम का जो गुरु गोपी प्रेम ही पा हो ली कृपा कृपालु प्रेम प्रेम
क्रिपालु कृपा तेवपायेकोपीप्रेम मिल गया हो यदि ऐसा मिले तभी वो भी प्रेम हम को दे
सकता है वो अगर कोई गुरु इसके नीचे वाला प्रेम पाये है तो वो देगा अरे मोटी अकल की
बात जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है उसके पास जो प्रॉपर्टी है वही तो
देगा जो शरणागत है वो सरेंड का ही सामान पायेगा तो गोपी प्रेम जुक गुरु के द्वारा
यह को भी प्रेम मिल सकता है ये प्रेम का सरूप बताया गया है हजारों वर्ष हजारों
ग्रंथ पढ़ने पर आप लोग नहीं समझ सकते जो इतने में समझा दिया मैंने
